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विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
( कम्पनी विधि यो ) 

मावेश 

नई दिल्ली , 9 मई, 1978 
का आ० 312. --- ( आ ) यतः काल्टेन्स प्रायल रिफाइनिग ( इंडिया ) 
लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1958 का 1 ) के अधीन निगमित 
कम्पनी है और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कास्टेक्स हाउस , फोर्ट , मुम्बई 
में है तपा पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण और विपणन का कारबार 
करती है तथा मान्य प्रदेश ( भारत ) में विशाखापट्नम में तेल की 
परिष्करणी पसाती है । 

मोर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भी कम्पमी मधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित कम्पनी है और इसका 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पेट्रोलियम हाउस, 17, जमशेवणी टाटा रोग, मुम्बई 
400020 में है तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण पौर विपणन का 
फारवार करती है तथा तेल परिष्करणियां चलाती है ; 

पौर दोनों कम्पनियों के सभी शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के 
राष्ट्रपति के नाम में धारित है । 

और कम्पनी विधि बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि यह लोकहित 
में भाषायक है कि काल्टेक्स मायल रिफाइमिंग ( रिया ) लिमिटेड को 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साप समामेलित कर दिया 


जाना चाहिए, ताकि वोनों कम्पनियों का उत्पादन विपणन और अन्य 
क्रियाकलाप एकल कम्पनी द्वारा अधिक मतापूर्णतया और मितव्ययिता 
से किया जा सके ; 
__ और प्रस्थापित प्रादेश के प्ररूप की एक प्रति दोनों कम्पनियों अर्थात् 
काल्टेक्स प्रायल रिफाइनिंग ( पण्डिया ) लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कारपोरेशन लिमिटेड को भेज दी गई है और उनसे प्राप्त सुझावों पर 
कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है तथा उनमें से किसी 
से भी कोई प्राक्षेप प्राप्त नहीं हुमा है ; 

मतः, प्रय, कम्पनी विधि बोरी, केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग 
की अधिसूचना सं० सा० का . नि . 443 ( ई ), तारीख 18 अक्टूबर, 
1972 के साथ पठित कम्पनी प्रधिनियम , 1966 ( 1956 का 1 ) की 
धारा 306 की की उपधारा ( 1 ) पौर ( 2 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित मावेश करता है , प्रात:--- 

1. संक्षिप्त नाम इस मादेश का संक्षिप्त माम ( काल्टेक्स मायल 
रिफाइनिग (इडिया ) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन 
लिमिटेड समामेलन मावेश , 1978 है । 

2. परिभाषाएं - इस मावेश में , जब तक कि संदर्भ से प्रन्यषा 
मपेक्षित न हो :-- - 
( क ) "नियत दिन " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह प्रादेश 

राजपत में अधिसूचित किया जाए । 
( ख ) का . मा . रि० इ० लि . से फास्टेक्स प्रायल रिफाइनिंग 

( इण्डिया ) लिमिटेड अभिप्रेत है ; 
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हि० पे० का . लि . द्वारा या उसके विश्व उसी रीति से पार उसी 
विस्तार तक पालू रखी जा सकेगी, अभियोजित की जा सकेगी और 
प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से पौर बहाँ तक कि वह, यदि यह 
मादेश नहीं किया गया होता वो , का० मा . रि०० लि . द्वारा या 
उसके विषय पाल रखी , अभियोजित और प्रवर्तित की जाती या की जा 
सकती । 

7. हि . प . का . लि . की पूजी की संरचना - नियत दिन से 
हि . पे० का लि . की प्राषिकत सेयर पूंजी 10,75, 00, 000 रुपए (यस 
करोड़ पचहतर लाख रुपए ) से 20, 75, 00, 000 रुपए (पीस करोड़ 
पचहत्तर लाब सए ) तक बढ़ जाएगी और निम्नलिखित रूप से विभाजित 
ऐगी : 


रुपए 


7500000 


( क ) सौ रुपए प्रति संचित मोचनीय अधिमानी मेयर 
( ब ) एक हजार रुपए प्रति साधारण शेयर 


20,75, 00,000 


यीय 


20, 75, 00, 000 


(ग ) हि . पे० का० लि . से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन 

लिमिटेड अभिप्रेत है । 
3. कम्पनियों का समानेलन - का . पा . रि०० लि . का उपक्रम 
नियत विम को हि० पे० का० लि . को अन्तरित और उसमें निहित हो 
जाएगा , यह कम्पनी ऐसा अम्तरण होते ही , समामेलन से बनी कम्पनी 
समझी जाएगी । 

पोहरल - उपरोक्त का० मा० रि० इ० लि . के उपक्रम के संबंध 
में यह समझा जाएगा कि उसमें ऐसी सभी पास्तियो, अधिकार, पट्टे , 
अभिसियो, शक्तियां , प्राधिकार और विशेषाधिकार , पेटेंट के प्रयोग के 
लिए व्यापार चिन्ह, व्यापार नाम , पेटेंट अधिकार और अनुशाप्तियां तपा 
सभी सम्पत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर, मूर्स हो या प्रमूर्त (जिसमें 
नकद और बैंक प्रतिशेष भी सम्मिलित है ), पारमित निधियां, नही ऋण, 
बकाया , भारक्षितयों, राजस्व खाते के पतिशेष , विनिधान और ऐसी सम्पत्ति 
पौर अधिकारों में या उनमें से उभूत होने वाले अन्य सभी अधिकार 
और हित जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसके उपक्रम के संबंध में 
का० प्रा० रि० इ० लि . के स्वामित्व , कम्जे , पाक्सि या नियंत्रण में थे 
मौर उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की सभी महिया , लेबे, रजिस्टर, 
मभिलेख और अन्य सभी दस्तावेजें सम्मिलित है तथा उस उपक्रम के बारे 
में यह भी समझा जाएगा कि उसमें उसके उपक्रम के संबंध में 
का० प्रा० रि० इ० लि . के उस समय विधमान किसी भी प्रकार के 
सभी उधार , ऋण और अन्य पायित्व (जिनके अन्तर्गत उसके उपक्रमों 
के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को किसी पेंशन या अन्य पेंशन फायदों 
के संदाय की जिम्मेवारी भी है ) तथा बाध्यताएं सम्मिसित है । 

4. सम्पत्ति हो कतिपय मदों का मातरण -- इस प्रादेस के प्रयोजनों 
के लिए , नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती विन को का० भा० रि० ३० लि . 
के सभी लाभ और हानियो तथा भारभितयां, हि० पे० का . लि . की 
निम्न प्रकार से अन्सरित की जाएगी : -- 
( क ) लाभ या हानियां हि० पे० का . लि . के क्रमश: लाभ या 

हामियों को अन्तरित की जाएंगी ; 
( ) विकासार्थ रिपेट पारक्षिती हि० पे० का० लि . की विकासार्थ 

रिमेट भारभिती को पन्तरित की जाएगी ; 
( ग ) राजस्व और पंजी मारमितियो हि० पे० का . लि . की राजस्व 

___ और पूंजी प्रारमितियों को प्रसारित की जाएंगी । 
5. संगिराए, मावि की याति – इस आदेश के मन्य उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए मोर कास्टेक्स [ कास्टेक्स पायल रिफाइनिग (पणिया ) 
लिमिटेड के शेयरों तथा फाल्टेक्स ( इण्डिया ) लिमिटेड के भारत मे उपक्रमो 
का मर्जम ] अधिनियम, 1977 की धारा 15 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव गले बिना, नियत दिन के ठीक 
पूर्व विधमान या प्रभावी सभी संविवाएं, विलेख, बन्धपन , करार पोर 
सभी प्रकार की मन्य लिखतें जिनकी फा० प्रा० रि०० लि . पक्षकार 
है , उस तारीख से हि० पे० का लि . के , यथास्पिति , विरुख या पक में 
पूर्णतः प्रवृत्त या प्रभावी होंगी तथा पूर्णतया और प्रभावी तौर पर इस 
प्रकार प्रवृत्त की जा सकेंगी, मामो का० मा . रि० इ० लि . के स्थान 
पर हि०पे० का० लि . उसकी पक्षकार हो या मामो पे हि० पे० का लि . 
के पक्ष में निष्पादित की गई हों ; 

6. विधिक कार्यवाही की म्यात्ति - यदि नियत विन को का० भा . 
रि० इ० लि . द्वारा या उसके विरुख कोई वाद , माध्यस्थम्, अपील या 
किसी भी प्रकार की अन्य राजस्व या विधिक कार्यवाही संबित हो तो 
का० आ० रि० इ० लि . के उपक्रम के हि० पे० का लि० को अन्तरण 
या इस मादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नाही 
होगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा या उन पर किसी भी प्रकार प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु यह वाद, माध्यस्थम् , अपील या अन्य कार्यवाही 


( 2 ) हि० पे० का . लि . 5, 20, 00, 000 रुपए ( पांच करोड़ बीस 
साब रुपए ) के संकलित मूल्प के 52, 000 पूर्णतः संवत्त साधारण शेयर 
पुरोघृत करेगी वो भारत के राष्ट्रपति को भायंटित किए जाएंगे । 

8. साधारण सेयरबारकों के अधिकार - - ( 1 ) नियत दिन के पश्चात् 
पपा समय शीप, हि० पे . का . लि . का निदेशक -दो नए भेयर प्रमाण 
पन तैयार करेगा जो हि० पे० का . लि . के 1,000 रुपए प्रति साधारण 
मेयर के हिसाब से 52, 000 साधारण शेयरों के लिए होंगे । 

( 2 ) हि०० का . लि ., केन्द्रीय सरकार को , जिसका प्रतिनिधित्व 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसामन मंत्रालय के सचिव द्वारा 
किया गया है, डाक द्वारा, एक सूचना भेजेगा, जिसमें उन पर प्रमाणपनों 
की विशिष्टियों वी पाएंगी जो बण 7 के उप -बण ( 2 ) के अधीन चमके 
हकपरी के निबन्धनों के अनुसार उनमें से प्रत्येक को पुरोषत किए जाने है । 

रामान के बारे में पपवय - नियत दिन के पूर्व का . प्रा . 
रि० इ० लि . द्वारा किए गए कारवार के लाभों भीर मभिलाभों के बारे 
में सभी कर, हि० पे० का . लि . द्वारा उस विस्तार तक संवेय होंगे जहा 
तक किये, यदि यह पायेम न किया गया होता तो , आ० ला० रि०६० 
लि . वारा सेवेय होते । 

10. विधमान बांधकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबन्न 
( 1 ) का० प्रा . रि० ० लि . में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित 
प्रत्येक पूर्ण -कालीक पधिकारी या अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत निवेशक 
नहीं है, ) नियत दिन से, यथास्थिति, हि० १० का . लि . का अधिकारी 
पा मम्य कर्मचारी हो जाएगा और उसी अवधि तक पौर उन्हीं निबन्धनों 
पौर पातों पर तपा पेन्शन , भविष्य निधि या उपवाम के बारे में सही 
अधिकारों पौर विशेषाधिकारौ सहित उसमें अपना पद धारण करेगा या 
सेवा करेगा जो कि उसे , यदि यह मावेश न किया गया होता, तो का . 
पा . रि०० लि . के अधीन मनुमेय होते और उनका ऐसा होना तब 
तक जारी रहेगा जब तक कि हि० ६० का लि . में से उसका नियोजन 
सम्पक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि उसके 
पारिषमिक या सेवा की शर्ते हि० पे० का . लि . द्वारा सभ्य रूप से 
परिवर्तित नहीं की जाती है । 

( 2 ) नियत विन के ठीक पूर्व, का . भा० रि० ३० लि . के संपरीक्षकों 
के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति इस प्रकार समामेलित का० प्रा० 
रि० इ० लि . के उपक्रम की पायत हि० पे० का० लि . के संरमक 
हो जाएंगे और मागामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पर 


[ भाग II - खण्ड ( ii )] 
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इमो आप प्रसूषो में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते 
हुए, उसी दिन से हि० पे० को० लि . के मापन और संगम -अनुच्छेय 
हो जाएंगे । 


अनुसूची 


धारण करेंगे , परन्तु संपरीक्षा की प्रक्रिया , नियस दिन से कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1958 का 1 ) की धारा 619 की उपधारा ( 3 ), ( 4 ) और 
( 5 ) के उपबन्धों द्वारा शासित की जाएगी । 

11. भविष्य निषि : अधिवावि -निधि, कल्याण निधि और अन्य निधिः - - 

( 1 ) यदि का० प्रा० रि० लि . ने अपने अधिकारियों और सम्प 
कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि , अधिवार्षिकी-निधि, कल्याण 
निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो और उसके बारे में कोई ग्यास 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् इस पंण्ड में विधमान न्यास कहा गया है ) 
गठित किया हो तो नियत दिन को ऐसी निधि के लेने में जमा रकमें , ऐसी 
निधियों से संबंधित अन्य प्रास्तियों सहित , बिना ऐसे किसी म्यास के , 
नियत दिन को हि० पे० का . लि . को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित 
रहेगी । 


( 2 ) हि० ० का लि . नियत पिन के परमात् , यथाशक्य शोध , 
उन रकमों मोर पन्य प्रास्तियों के बारे में , जो उपक्षण ( 1 ) के अधीन 
उसे अन्तरित की गई है और उसमें निहित है, वैसे ही उद्देश्य , मिम्बन पोर 
शातें रखने वाले , जो कि विद्यमान न्यासों के उद्देश्यों निबग्धनों और मतों 
के समरूप हों , ऐसे एक या अधिक म्यास गठित करेगा जो कि परिस्थितियों 
में साध्य हो । किन्तु विधमान न्यासों के हिताधिकारियों के अधिकारियों 
मौर हितों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं की जाएगी या उन पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं डाला जाएगा । 

( 3) जहाँ किसी विद्यमान न्यास से संबंधित सभी रफमें प्रौर पम्प 
पास्तियां इस मंण के अधीन हि . पे० का लि . को अन्तरित की जाती 
है और उसमें निहित हो जाती है, वहां ऐसे न्यास के न्यासी, नियत दिन 
के पूर्व की गई या किए जाने से छोड़ी गई बातों के बारे में सिवाय , नियत 
दिन से पास से उम्मोचित हो जाएंगे । 

___ 12. हिमस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड: --- 
का०मा० रि० ई . लि . का प्रत्येक निदेशक ओ नियत विन के ठीक पूर्व 
ऐसा पद धारण करता रहा था , नियत दिन को का० मा . रि०६० लि . का . 
निदेशक नहीं रहेगा । 

13. का०मा०रि० . लि . का विषटन: -- समादेश के अन्य उपबंधों 
के अधीन रहते हुए नियत दिन से का०मा०रि०ई० लि . विषटित हो जाएगी 
मोर कोई भी व्यक्ति का मा० रि०६. लि . के विरुद्ध या ऐसे निवेशक या 
अधिकारी के विरुख उसके किसी निदेशक या अधिकारी की हैसियत से 
यहां के सिकाय जहां तक कि इस मावेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के 
लिए मावश्यक हो , कोई दावा नहीं करेगा या कोई मांग नहीं करेगा , या 
कोई कार्यवाही नहीं करेगा । 

14. कम्पनी रजिसार बारा मावेश का रजिस्ट्रीकरणः- - कम्पनी 
विधि योन, इस भावेश के जारी होने के पश्चात् यथा सीन कम्पनी रजिस्ट्रार 
महाराष्ट्र को इस मावेश की एक प्रति और हि० पे०का. लि . के इस 
पादेश हारा यपा परिवर्तित शापन पौर संगम अनुच्छेद की मुद्रित प्रति 
मेजेगा, जिसकी प्राप्ति पर कम्पनी रजिस्ट्रार , महाराष्ट्र:- -- 
( क ) हि० पे० का . लि . द्वारा पिहित फीस , जिसमें यह विहित 

फोस भी सम्मिलित है जो उसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी में यदि 
करने के लिए इसमें यया उपबंधित है के संवाय किए जाने पर, 
मावेश को रजिस्ट्रीकृत करेगा, और पादेश की प्रति की प्राप्ति 
की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को 

अपने हस्ताक्षर से प्रामाणित करेगा ; 
( a ) हि . पे० का . लि . के मापन और संगम-अनुच्छेद में 

प्रावश्यक परिवर्तन करेगा । 
15. हि० पे० का लि . लापन और संगम -म मुज्छन् : हि० पे० का . 
लि०, का० शापम और संगम- अनुच्छेव , जैसे वे नियत विम से ठीक पूर्व पे 


( खंण्ड 16 देखिए ) 
भाग एकहि पे० का . लि . के संगम -शापन का संशोधन :---- 
( i ) बंण्ड 3 में , उपखण्ड ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-बाण 

पन्त स्थापित किए जाएंगे , प्रात: -- 
"( -1 ) प्रकाशन, तापन, गतिवायी पाक्ति के लिए अथवा प्रायोगिक । 

धन या बरेलू ईधन के रूप में उपयोग के लिए वित 
पैट्रोलियम और अन्य गैसों के संपीड़न , बोतलबन्दी पौर 

वितरण कारबार करना ; 
( क-ii ) द्रवित पेट्रोलियम गैस , अमोनिया और किसी भी प्रकृति 

की अन्य गैसों का पिनिर्माण करने वाली किसी कम्पनी , 
सरकार या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय के पभि 
कर्तामों , व्योहारियों , परिवाहकों, पाहकों, वितरकों, प्रतिनिधियों 

के रूप में कार्य करना । " 
(ii ) खण्ड ( प ) के पश्चात् निम्मलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात : --- 
" ( प-1 ) किसी प्रकार के बेसकों के लिए और से बसको 

को खेलने के लिए या अन्य प्रकार के मनोविनोप या मनोरंजन 
के लिए किसी भूमि का अभिन्यास और तैयार करना तथा 
उससे सम्बन्धित उपयोग के लिए स्टैनों और अन्य भवनों 

तथा जन सुविधाओं का सनिर्माण करना ; 
( प-ii ) विश्व के किसी भी भाग में सभी पूर्वगामी उद्देश्यों या 

उनके किसी भाग को , मालिकों अभिकर्तामों , गुमास्तों 
म्यासियों , ठेकेदारों , के रूप में या मन्यया , अकेले या किसी 
अन्य व्यक्ति , फर्म , संस्था , निगमित निकाया , नगरपालिका , 
प्रान्त , राज्य , राज-निकाय या सरकार या कालोनी या 

उसके अधीन राज्य के साथ मिलकर,कार्यान्वित करना । " 
( 2 ) खण्ड ( v ) में, प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा 
जाएगा, अर्थात्:- - 

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20, 75, 00, 000 २० ( बोस 
करोडमौर पचहत्तर लाख रुपए है, जो प्रत्येक 100३० के 75000 ( पबहसर 
हजार ) अधिनियमानी शेयरों और प्रत्येक 1, 000 रु . के 2, 00, 000 
( दो लाख ) साधाराण शेयरों में विभक्त है, मोर क्रमशः उक्त प्रधिमानी 
पा साधारण शेमरों से, उस के साथ के संगम अनुच्छेद में कथित तनिमित्त 
प्रधिकार , विशेषधिकार और सतें संलग्न होगी । 

भाग 2 - संगम - अनुच्छेद के संगोपन : - - 


अनुच्छेद 3, में, उप अनुच्छेद ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप 
मनुच्छेद रखा जाएगा, प्रपात:--- 
" ( 1 ) कम्पनी की प्राधिकत शेयर पूंजी 20, 75, 00,000 रु . 

( बीस करोड़ और पमहत्तर लाख रुपए ) है जो प्रत्येक 100 
रु . के 75, 000 ( पचहत्तर हजार ) अधिमानी शेयरों और 
प्रत्येक 1000 रु . के 2, 00, 000 ( दो लाख ) साधारण शेयरों 
में विभक्त है । " . 

[ सं० 74/ 2/78 के० वि० ] 

कम्पनी विधि बोर्ड के प्रादेन से , 
ए . नील कन्टम , सदस्य कम्पनी योरें 
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THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART IISec . 3 (1 ) ] 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs ) 
(Company Law Board ) 

ORDER 
New Delhi, the 9th May, 1978 


4 , Transfer of certalı btemg of property For tho purposes 
of this Order, all the profits and losses and reserveg of 
CORIL , as on the day immediately preceding the appointed 
day, shall be transferred to HPCL as follows, name y : 


(a ) Profits or losses shall be transforrod to the profils 

of losges respectively of HPCL ; 


(b ) Development rebato resorve shall be transferred to 

the Development Rebate Resorve of HPCL ; 


(c ) Rovenue and Capital Reservoo shall be transforred to 

the Revenue and Capital Reserves of HPCL . 


S . O . 3121E ).- Whercas Caltex Oil Refining (India ) Limited 
is a company incorporated under tho Companies Act, 1956 ( 1 
of 1956 ), and has its registered office at Caltex House , Fort , 
Bombay , and carrice on the business of manufacturing and 
marketing petroleum products and operates an oil refaery 
at Vizagapatnam in Andhra Pradesh (India ) ; 

And wberoag Hindustan Petroleum Corporation Limited 
is also a company Incorporated under the Companies Act , 
1956 ( 1 of 1956 ), and has its registered ofico at Petroleum 
Houbo , 17, Jasmshedi Tata Road , Bombay 400 020 , and 
carrlog on the businesg of manufacturing and marketing petro 
leurti products aod bperates oil refineries ; 


And whereas all the shares of both the companies are held 
by tho Central Government, in the namo of tho President of 
India : 


5 . Saving of contracte, ete. Subject to the other provi 
bione contained in this Order and without projudice to the 
powers conferred on Central Government under Section 15 
of the Caltex Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining 
(India ) Limited and of the Undertakings in India of 
Caltex (Ipdia ) Limited ] Act, 1977 , all contracts , deeds , 
bords, agreements and other instruments of wbatovor 
nature to which CORIL 18 # party , subsisting or having 
offoct immodiately before the appointed day, shall , as from 
that day, be of as full force and effect against, or In 
favour of, HPCL , as the cat may be, and may be on 
forced as fully and effectually as if, instead of CORIL , 
HPCL has been a party thereto or as if they had been 
cxocuted in favour of HPCL . 


And whereas the Company Law Board is satisfied that it 
is opgential in the public interest that Caltex Oil Reining 
( India ) Limited should be amalgamated with Hindustan Petro 
leum Corporation Limited , so that the production , marketing 
and other activities of both the companiey may be carried on 
more efflcicotly and economically by a single company ; 


And whereas a copy of the proposed Order has been sent 
in draft to both the companies, namely , Caltex Oil Refining 
( India ) Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limi 
ted , and the suggestions received from them having been duly 
considered by the Company Law Board and no objections 
having been received from anyone ; 


6 . Saving of legal proceedings. If, on the appointed 
day, there is pending any suit, arbitration , appeal or other 
revenue or legal proceeding of whatever nature by or 
against CORIL , tho samo shall not abate , be discontinued 
or be in any way projudicially affected by reason of the 
transfer to HPCL of the undertaking of CORIL or of 
anything contained in this Order, but the gult, arbitration, 
appeal or other procooding may be continued , prosecutod 
and onforced by or against HPCL in the same manner and 
to the same exteot as it would or might have boen con 
tinued , prosecuted and enforced by or against CORIL , 
if this Order had not been made . 


7 . Captal structure of HPCL . ( 1 ) As from the appoin 
ted day tho authorised sbaro capital of HPCL shall stand 
increased from Rs. 10 ,75 , 00 , 000 (Rupees ten crores seventy 
five lakhs ) to Rs. 20 ,75,00 , 000 (Rupcos twenty crores 
seventy - fivo lakhs) divided as follows :- - 


Now , therefore, in exercise of the powers conterred by 
sub -sections ( 1 ) and (2 ) of section 396 of the Companics 
Act, 1956 (1 of 1956 ), read with tho notification of the 
Government of India in the Department of Company Affairs 
No . G . S . R . 443 ( E ), dated the 18th October, 1972, the Com 
pany Law Board hereby makes the following Order , namely : 

1. short title. This Order may be called Caltex Oil 
Refining (India ) Limited and Hindustan Petroleum Corporation 
Limited Amalgamation Order , 1978 . 

2 . Deftultlong.-- In this Order, unless the context otherwise 
roquiras , 
(a ) " appointed day " means the date on which this Order 

is notified in the Official Gazetto ; 
(b ) CORIL moans Caltex Oil Refining (India ) Limited ; 
(c) HPCL means Hindustan Petroloum Corporation 

Limited , 


(a ) Cunulativo Redeemablo Preference 
Shares of Rs. 100 each 

Rs. 75 , 00 ,000 
(b ) Equity Shares of Rs. 1, 000 each Rs. 20 ,00 , 00 . 000 

Total Rs. 20 ,75,00 ,000 
(2 ) HPCL shall issue 52 ,000 fully paid up equity shares 
of tho aggrogato value of Rs. 5 ,20 , 00 , 000 (Rupeca five 
crores twenty lakhs) which shall be allotted to the 
President of India . 


8 . Rights of equity shareholders ( 1 ) As soon ay may 
bo after the appolated day , the Board of Directors of 
HPCL shall preparo new share cortificates topregonting 
52 ,000 equity shares of HPCL of Rs. 1 ,000 cach . 


3 , Amalgamation of the Companies. On the appointed day, 
tho undertaking of CORIL shall stand transtornod to , and 
vested in , HPCL , which Company shall, immodlately on such 
transfer , be deemed to be the company resulting from the 
amalgamation . 

Explanation .- Tho undertaking of CORIL roforred to above 
shall be deemed to include all assets, rights, ICAsos, tonancies , 
powers , authorities and privileges, trade marks, trado names, 
patent ights and licenca , for the usc of patents and all 
properly , movable and immovablo , tangiblo of Intangible 
(including cash and bank balances ), reservo funds, book debts , 
outstandings , reserves, balances on revenue accounts , invest 
moats and all other rights and interests in , or arising out of, 
such property and rights 99 wero , immediately before the 
apported day, in the ownership , posscalon , powo or control 
of CORIL in relation to its undertaking and all books , ac 
counts , register , rocords and all other documents of whatever 
nature relating thereto , and shall also be deemed to include 
all borrowings , debts and other liabilities ( including the 
liability for tho payment of any pension and other pensionary 
bendits to the persons employed in relation to its undertaking) 
and obligations of whatever kind then subsisting of CORIL 
in rolation to its undertaking. 


(2 ) HPCL shall send by post to the Central Gover 
ment represented by the Secretary to the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , Chemicals and Portili 
zers , a notice giving particulars of the baro certificates 
to bo issued in terms of their entitlement under sub 
clause (2 ) of clauso 7. 


9 . Provision with respect of taxation. All taxco it 
respect of the profits and gaing of the business carried on 
by CORIL before tho appointed day shall be payablo by 
HPCL to the same oxtont as they would have been pay . 
able by CORIL , if thig Order had not been made . 


10 . Provisionsthebetinde bulok officers and other 
employee , ( 1) Hyery whole- tlma otticor or thot smployo 
( not including directors ) employed immodiately beton 
the appointed day in CORIL shall, as from the appointed 


businuified 
notive fiel 
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day , become an officer or other employec , as the case 

(b ) make necessary alterations in the Memorandum 
may bc, of HPCL and shall hold bis officer or service 

and Articles of Association of HPCL . 
thercin by the game tenuto and upon the same terms 
and conditions and with the same rights and privileges us 

15 . Memorandum and Articles of Association of HPCL . 
to pension , provident fund or gratuity as would have been 

The Mentorandum and Articles of Association of HPCL , 
admissible to him under CORIL if this Order had not 

As they stood immediately before the appointed day, 
been made , and shall continue to do so unless and uintil shall as from that day , be the Memorandum und Articles 
his employment in HPCL is duly terminated and unu ) of Association of HPCL , subject to the amendments 
his remuneration and conditions of service are duly altered 

8pccified in the Schedule attached hereto , 
by HPCL , 

THE SCHEDULE 
(2 ) The persons holding office , immediately before the 

(Sec clause 15) 
appointed day , as the auditors of CORIL , shall be the 
auditors of HPCL in respect of the undertaking of CORIL 

Part I - Amendments to the Memorandum of Association 
so amalgamatod and shall hold office until the conclusion 

of HPCL 
of the next annual general meeting after the appointed 

( 1) In clause III, after sub -clause (a ), the following 
day , provided that the audit procedure shall, as from the 

clatiscs shall be inserted , namely : - - 
appointed day , be governed by the provisions of sub 
section (3 ), ( 4 ) and (5 ) of section 619 of the Companies 

" (a -i) To carry on the business of compressing , 
Act, 1956 (1 of 1956) . 

bottling and distributing liquified petroleum and 

otber gases for lighting , heating, motive power or 
11. Provident, superannuation , welfare and other 

for use as industrial fuel or domestic fuel . 
Funds .- ( 1 ) Wheic CORIL had established a provident , 
sperannuation , welfare or any other fund for the benefit 

(a -jj) To act as agonts , dcalcts, transporters , carriers , 
of its officers and other employees and constituted a trust 

distributors , representatives of any company , 
in espect thereof (hereinafter in this clause referred to 

government or statutory body or autonomous body 
as an existing trust ), the moneys standing to the credit of 

manufacturing liquified petroleum gas, ammonia 
such funds CD the appointed day , together with other 

and other cases of any nature wbatsoever." 
Assots belonging to such funds, shall stand transferred 
to , and vested in , HPCL on the appointed day free from 

(11) after clause (11 ), the following clauses shall be 
any such trust . 

inserted , namely » 
(2 ) HPCL shall, as soon as may be, after the appointed 

" (u -i) To lay out and prepare any lands for any kind 
day , constiliitc in respect of moneys and other assets 

of athletic Sports and for the playing of such 
which are tansferred to , and vested in it . under sub 

sports or other kind of amusement or entertain 
clause ( 1 ) , one or more trusts having objects , terms and 

ment and to construct stands and other buildings 
conditions similar to those of the oxisting trust as in the 

and conveniences for use in connection there 
circumstances may be practicable , so , however , that the 

with ; 
rights and interests of the beneficiaries of the existing 
trust shall not in any way he diminished or prejudiced . 

( - 27 ) To carry out in any part of the world all or 

any part of the foregoing objects as principals , 
(3 ) Wherc all the moneys and other asscts belonging 

agents factors , trustees, contractors , or other 
to an existing trust are transferred to , and vested in 

wise , either alone or in conjunction with any other 
HPCL under this clause , the trustees of such trust shall , 

person , firmi, association , corporate body, munici 
as from the appointed day . stand discharged from the 

pality . province , state, body politic or govery 
trust, except 34 respects ibings done or omitted to be 

ment or colony or dependency theicof. " 
dono hefore the appointed day . 

(2 ) In clausc V , for the first paragraph , the following 
12 . Board of Director of 

paragraph shall be substituted , namely : 
HPCL . Every director of 
CORIL holding office as such immediately before the 

" The authorised share capital of the company is 
appointed day shall cease to be a director of CORTL on 

Rs. 20 , 75 , 00 .000 (Rupees twenty crores and 
the appointed day . 

seventy - five lakbs), divided into 75 , 000 (seventy 

five thousand ) preference shares of Rs. 100 each 
13 . Dissolution of CORIL - Subject to the other provi 

and 2 . 00 ,000 ( two lakhs) equity shares of 
sions of this Order , as from the appointed day, ÇORII. 

Rs 1 ,000 cach , and there shall be attached to 
ghall be dissolved , and no person shall makc. assert as 

the said perference and equity shares respectively 
take any claims, demands or proceedings against CORIL 

the rights , privileges and conditions in that behalf 
or against any director or officer thereof in his capacity as 

stated in the accompanying Articles of Associa 
such director or officer , except insofar as may he neccs 

tion ." 
sary for enforcing the provisions of this Order 

Part JI – Amendments to the Articles of Association 
14 . Registration of the Order by the Registrar of Com 
padle -- The Company Law Board shall, as soon as muy 

In Article 3 , for sub-article (1 ), the following sub 
be , after the issue of this Order , send to the Registrar of 

article shall he substituted , namely : 
Companies, Maharashtra , a copy of this Order together 
with the printed copy of the Memorandum and Article 

" (1) The authorised share capital of the Company 
of Agsociation of HPCL , as amended by this Order . on 

consists of Rs. 20 , 75 , 00 ,000 (Rupees twenty 
Toccipt of which the Registrar of Companies , Maha 

CTOSCs and seventy - five lakhs ) divided into 75 , 000 
rashtra shall : 

(seventy - five thousand ) preference shares of Rs. 100 

oach and 2 , 00 ,000 (two lakhs) equity shares of 
(a ) register the Order on payment of the prescribed 

Rs. 1 ,000 each ." 
fees by HPCL inclusive of the prescribed fees 
for increase in its authorised share capital as 

No, 24 /2 /78 - CL III 
provided herein and shall certify under his hand 

By Order of the Company Law Board 
the registration thereof , within one month from 

A . NEELAKANTAN , Member , 
the receipt of the copy of the Order by him : 
and 

Company Law Board 
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